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निवेदन ! 


विदेशों में श्रीयुत जम्स एलन की पुस्तकों का क्रितना आदर 
है इसका अनुमान इससे किया ज्ञा सकता है फ्ि वहाँ उनको 
प्रत्येक पुस्तक की कई हजार प्रतिषपाँ विक चुकी है | सोभाग्य 
से अंग्रेजी दाभापष्तवाती भी उनके ग्रेथों से अब लाभ उठाने 
लगे है, परंतु दुःख के साथ लिखना पड़ता है कि दिंदी में उनकी 
पुस्तकों का श्रभी तक अनुवाद बहुत कम छुआ है, जिससे हिंदी 
जाननेवाले उनकी शिक्षाओ से वच्चित गरहँते है। इसी कमी को 
दूर करने के लिये हमने उनकी पुस्तकों को प्रकाशित कग्ना 
प्रारम्भ किया है। यह चोथी पुस्तक है । 


जिस प्रकार मनुष्य मकान के बनाने से पहितले उसका नक़णशा 
बना लेता है ऑर फिर बिलकुल उसके अनुसार मकान बनवाता 
रहता है, पहले जमीन को नाप ताल कर मकान की नोीव डालता 
है, फिर उस्र पर इमारत खड़ी करता है, टीक उसो प्रकार मनुष्य 
को पहत्ल अपने जीवन के उद्देश्य बना लेने चाहिय ओर फिर 
उनको दृष्टि के सामने रखते हुए उनकी प्राति के उपायो को 
निरंतर उपयोग मे लाना चाहिये और प्रत्येक कार्य नियमानुकूल 
करना चाहिये । सुख आर सकता प्राम करना प्रत्येक मनुप्य का 
अभीषण है, इसी लिये इस पुस्तक में सुख झर सफलता के 
सिद्धांतों का संक्षप में बणन क्रिया गया है। भारत-बालियो के 
, लिये यह पुस्तक अत्यत उपयोगी हे | हम आशा है कि हिंदी 
भाषा भाषी इस पुस्तक से यथष्ट न्‍्वाभ उठावगे । 


दयाचन्द्र गायलीय 
लखनऊ । 
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; उत्तमता के काज्ञ सो, उत्तमता बढ़ि जात । ; 

५/ छ. ९ डे 

४ नेकी कारक जन सदा, अधिक नेक हू जात ॥ ४ 

भै/ न ४ धि 

! नित प्रयाग उपयाग लो, अधिक योगता होत । | 

५ शो ए छः ऊ 

३ नेकी नीति सुकम को, दिन दिन बढ़त उदोन ॥ ; 

७/ 

र/ 

है ““ “७४४८: । 

२ हा 

॥! # 

(| 

र।/ 7ँ । 
अतरात्मा माहि वसत सत्ता खुतत् की । 

हर अनुसेधानी जन पावत तह खोज मंत्र की ॥ 

॥ 

५ जन निज्ञ मन ही के कारन दासताश्रिकारी । 

४! ५ सर 

!। मन ही के बल हात प्रबल विर्दावलिधारी ॥ ॥। 
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५४ सब स्वग नक॑ पाताल महेँ चहुँ दिशही जीव समाज को । ; 
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४ सुख दु'ख सदा फल बनत है कार ज्ञ अयने आपको ४ 
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१-सदुदेश्य । 


पहले करना उचित है ओर उसक लिये कोन सा 
उपाय पहले काम मे लाना चाहिए | किसी काम 
को बिना सोचे विचार शुरू कर देना, उसे भी शुरू 
से नियमानुसार न करके बीच से करना शधथवा 
गत से करना असफलता का चिह्न है । जो काम 

का शुरू से नियमानुसार किया जाता है, उसी में 
सफलता हाती है | विद्यार्थी पहल पहल ह बीजगशित और 
रेखागणशित के प्रश्ना को हल नही कर सकता । शुरू में उसे 
गिनती सीखनी पड़ती है और वशमाला का अभ्यास करना 
पड़ता है । धीरे धीरे कुछ काल के बाद उसमें बीजगणित ओर 
ज्योमिति क समभने की शक्ति आ जाती है । जिसने ज्ञानी 
ध्यानी पुरुष तुम देखते हो, उन्हाने इस अवस्था को प्राप्त करने 
के लिये वर्षा धय के साथ अभ्यास ऊड़िया है और जनता के 
आनुभव से लाभ उठाया है । निशाना वही मनुष्य ठीक लगा 
सकेगा, जा निशाने की आर अपनी दृष्टि रखता है ओर उचित 





_खुख ध्रोर सफलता के मृल सिद्धांत घोर सफलता के मूल सिद्धांत । 


स्थान से निशाना लगाता है । इसी प्रकार कार्य व्यवद्दार 
में उन्हीं लोगो को सफलता होती है जो नियमालुसार काये 
करते हैं । जो लोग शअनियम काम करते हे वे झधिक भ्रम करने 
पर भी असफल रहते हैं । 


ध्यतएव जीवन में सुख ओर सफलता प्राप्त करने के लिये 
सबसे पहली पअआवश्यक बात यह है कि मनुष्य के सद्‌ उद्देश्य होने 
चाहिए । बिना सद्‌ उद्देश्यों के कोई काम भी ठीक नहीं होगा 
भर जीवन दुःख श ओर भध्शांति से व्यतीत होगा। दुनिया में 
जितना लेन देन होता है, झोर जितने बक श्योर कारखाने चलते 
हैं, सबका काम हिसाब किताब पर निर्भर हे । दिखाब क्‍या है ? 
केवल एक से लेकर दस तक की संख्या का हेर फेर है । इन्हीं 
संख्याओ के हेर्फेर से लाखो ओर करोड़ो का हिसाव किताब 
होता है । दुनिया में जितनी किताबे हे, जितना साहित्य है आर 
जितने विचार है वे सब वशणमाला के अक्षरों से निकले हैं अर्थात्‌ 
उन्हीं अक्षरों को हेर फेर कर इतनी पुस्तक ध्योर इतना साहित्य 
बन गया है। बड़े से बड़ा ज्यातिषी भी पहली दस संख्याओं को 
नहीं मुल सकता । बड़ से बड़ा विह्वान भी वशेमाला के अक्षरों 
को नहीं मूल सकता | यद्यपि प्रत्येक वस्तु में मुख्य ओर मो- 
लिक सिद्धांत बहुत कम ओर साधारण होते है, तथापि उनके 
बिना काम नहीं चल सकता आर कुछ लाभ नही हो सकता । 
मनुष्य के जीवन में भी मुख्य सिद्धांत बहुत कम है आयोर सरत्ल 
है । उनको अच्छी तरह से जानने ध्योर इस बात का अ्मध्ययन 
करने से कि फिस प्रकार जीवन की घटनाओ मे उनका उपयोग 
किया जाता है. धअणांति दर होती है, अजय ओर पधक्षय चरित्र का 
टढ़ रूप से संगठन होता है ओर स्थाई सफलता प्राप्त होतो हे । 


ब्‌ 


-सदुद्देश्य । 


जिस समय मन॒ष्य उक्त सिद्धांतों को भली भाँति जान लेता है, 
जीवन की भिन्न भिन्न अचस्थाओ भे उनका उपयाग करने लगता 
है ओर उसका चरित्र संगठित हो जाता है, उस समय उसका 
जीवन विजयी बन जाता है भ्रर्थात्‌ वह अपने जीवन का सर्वा- 
धिकाग सम्पन्न स्वामी बन जाता है। 


जीवन के प्रथम ञझोर मोलिक सिद्धांत चारिन्न से सम्बंध 
रखनेवातले कुछ सटदगुण है | उनका बतत्ला देना सहज है। 
नित्य प्रति वे लोगो की जिद्दा पर रहते है, परंतु उनको व्यवहार 
मे लाना झोर उनके अल्ुसार प्रदृत्ति करना वहुत कम लोगो 
को मालम है। यहाँ पर हम उनमें से केवल पाँच का उल्लेख 
करेगे । यद्यपि जीवन के मोलिक सिरद्धातो में वे सबसे सरत्ल 
है, परंतु क्या कारीगर, क्‍या दुकानदार, क्या अमीर ओर क्या 
गरीब प्रत्येक मनुष्य के जीवन में प्रति दिन उनका काम पड़ता 
है । उनमे से एक को भी नहीं छोड़ा जा सकता । जो मनुष्य 
उनको उपयोग में लाना जान लेता है ओर उनके अनुसार चलने 
लगता है, वह जीवन की अनेक कठिनाइयों ओर आर्पत्तियो से 
निकल जाता है ओर विचारों की उन धाराओरो में चला जाता 
है जो स्थाई सफलता के प्रदेशों की आर शांति से बहती है। 
पहला सट्गुण कत्तब्य है । 
कत्तव्य--यद्यपि यह शब्द बहुत पुराना हो पया है प्राय: 
प्रत्येक मनुष्य प्रति दिन दो चार वार इसको जिह्ना पर लाता है, 
तथापि काम करनेचाले के लिये इसकी अत्यत आवश्यकता है । 
इसके अथे ये है कि अपने काम को अत्यंत भ्रम के साथ जी जान 
से करना चाहिये, परतु साथ मे दूसरे के काम में तानिक भी 
हस्तक्षप न करना चाहिये, भर्थात्‌ दूसरे के काम की परवा न 


डे 


सुख ओर सफलता के मूल सिद्धांत । 


करके अपने काम को जहाँ तक अच्छा हा सके करना चाहिये । 
जो मनुष्य निरंतर दूसरो को उपदेश देता रहता है ओर उन्हे 
काम की रीति बताता रहता है वह स्वयं अपने काम को 
बिलकुल नहीं कर सकता । उसका काम विलकुल ख़राब रहता 
है। कत्तव्य के यह भी पअ्र्थ है कि जिलख काम को मनुष्य करे 
उसे एकाग्र-चित्त हाकर करें। दूसरे काम का इस समय मन 
मे विचार भी न लावे। जितनी मनुष्य मे बुद्धि, योग्यता ओर 
चातुय हा वह सब उस काम के करने म लगा दे | यद्यपि भिन्न 
भिन्न मनुप्यो के भिन्न भिन्न कत्तव्य होते है ओर प्रत्येक मनुष्य 
अग्रपन कत्तव्य का अपन पडास्ी के कत्तव्य की अपक्षा भली 
भाँति जानता हूँ तथापि सिद्धांत सदा एक होता है आर सब के 
लिये पकसा हाता है । 


ट्ुसरा सदझुणा इम्ानदारी हट | इस्ससे यह मनतत्वब हे क्लि 
मन से, वचन से, काय से. किसी प्रकार भी दूसरे को धोका न 
दिया जाय । सदा रूच्ाई ओर इमानदारी का काम में लाया 
ज्ञाय । जो कुक्त मन में हा, वही बोलना चाहिये ओर जो कुक 
बोलो वही मन में होना चाहिये । घृतेता ओर मायाचार को 
त्याग कर सरल ओर निष्कपट होना चाहिये । दूसरे के शआआंगे 
कभी किसी अनुचित कार्य के लिये गिड़गिड़ाओ भी मत ओर 
न कभी किसी से अनुचित सहायता की आशा रक्‍खो । अपने 
काम से नाम पदा करो ओझोर काम को ईमानदारी से करो, 
अवश्य सफलता होगी । 


तीसरा सट्गुण मितव्ययिता अर्थात किफ़ायतशारी हे । 
हसका अभिप्राय यह है कि अपने समय को, द्रव्य को और 


ध्डै 


सद्देश्य 


श्रम को सावधानी ओर बुद्धिमानी से व्यय करो ध्यर्थात्‌ उन्हे 
व्यथ में नष्ट न करो | फ़िजूल खर्ची करके भोग विलास ओर 
विषय वासना से, तन को, मन को झोर घन को नष्ट न करो। 
इस गुणा से मनुष्य में बल, श्रम, साहस शोर योग्यता भ्राती हे । 


उदारता--यह चोथा सिद्धांत हे। उदारता ओर मितव्यय 
का विरोध नहीं हे । सच पूछा ता वही मनुष्य उदार हो सकता 
जो सेयमी ओर मितव्ययी होता हे। जो मनुष्य अपने धन का 
ध्रथवा भ्रम का अथवा अपनी मानसिक शक्तियों का दुरुपयोग 
ओर व्यर्थ व्यय करता है उसके पास दूसरो को देने के लिये 
कुछ नहीं रहता | केवल किसी को श्रन देने का नाम ही उदारता 
नहीं है । यद तो बहुत हो नीचे दरजे की उदारता है । वास्तव 
में दूसरो को अपने विचारों से ओर कार्था से लाभ पहुँचाने, 
उनके साथ सहानुभूति प्रकाशित करने भोर अपने विरोधियों 
ओर शत्रओं तक के साथ दया का व्यवहार करने का नाम 
उदारता है । उदारता का प्रभाव बड़ा विशात्त हाता है।यह 
शत्ञओ को मित्र बना देती है ओर निराशा का काला मुँह कर 
देती हे 

इंद्रिय पगजय “यह पाँचवाँ ओर सबसे पिछला सिद्धांत 
है, परंनु सबसे ज़्यादा ज़रूरी है । इसके अभाव से न जाने 
संसार में फ्ितने दः्ख और कितनी आपत्तियाँ आती 
है। मानसिक, शारीरिक ओर आथिक सप्षी प्रकार के कष्ट 
मनुष्य को सताते है | जो दुकानदार तनिक सी बात पर अपने 
ग्राहक से बिगड़ बेठता हे, उसे कभी सफलता प्राप्त नहीं हो 
सकती । उधके काम में कभी उन्नति नहीं हो सकती | यदि 
दुनिया के सब आदमी इन्द्रियपराजय की प्राथमिक अवस्था 
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खुख ओर सफलता के मूल सिद्धांत । झोर सफलता के मूल सिद्धांत ! 


में भी ध्या जायें अर्थात्‌ तनिक भी अपनी इन्द्रियों को अपने वश 
में करने का अ+यास करने लगे, तो दुनिया से क्रोध का नाम 
निशान मिट जाय । यद्यपि प्रेम, संताष, सभ्यता, हृढ़ता, नप्नता 
झोर पवित्रता आदि गुण जा इद्धिय-पराजय के धन्तगंत है, 
लोग धीरे धीरे सीख सकते है, तथापि जब तक उनको धच्छी 
तरह से नहीं सीख लिया जाता, तब तक मनुप्य का चरित्र 
संगठित नहीं होता झ्रोर सफलता प्राप्त नहीं हाती । जो मनुष्य 
घ्यपने मन को ओर श्पनी इन्द्रियां का ऋपने वश में कर लेता 
है उसे एक बड़ा मनुष्य समभना चाहिये। साधारण मनुष्यों 
में उसकी गणना नहीं की जा सकती । 


ये पॉच सिद्धांत ज्ञान-प्रापि के पाँच द्वार ओर सफलता के 
पाँच मार्ग है, परंतु केवल इनके नाम उच्चारण करने से अथवा 
इनके गुण गान करने से कोई लाभ नहीं । लाभ इनके जानने 
शोर इनके अभ्यास करने में है। अतण्व जिस मजरुप्य को खुख 
ओर सफलता की अभिलापा है, उसे इन पॉचो सिद्धांतों का 
निरतर मनन ओर अभ्यास करना चात्यि। केवल कह कर ही 
नही, फिन्तु करके दिखला देना चाहिये । 


२-सफलता की प्राप्ति के उपाय । 


अन्तर एक लकड़ी के लड़े ओर एक चलती हुई 
जा जो है मशीन में है, धथवा एक बंद घड़ी ओर चलती 
४/ हुई घड़ी मे है, वही अन्तर सच्च जीवन घोर फ्कूठे 

जीवन मे है । जिस प्रजार मशीन उम्मी समय 

तक उपयोगी ओर ल्लाभदायक है, जब तक वह 
बराबर नियमित रूप से चलती है, भोर उसके 
तमाम पुरज ठीक ठीक काम करते है, उसा प्रकार 
जीवन उसी समय तक सुदर ओर उपयोगी है, जब तर उसके 
सम्पूर अंग उत्तम रीति से नियमानुसार काम करते है। जिस 
मनुप्य का जीवन किसी नियम पर निर्धारित नही, जिस जीवन 
में शांति ओर समता नही, वह जीदन निष्फल है। ऐसे जीवन 
को हम सच्चा जीवन नहीं कहते | वह मूठा ओर निस्सार है। 
अतएव यदि सच्चे जीवन की अभिलाषा है. तो नियमानुसार जीवन 
व्यतीत करना चाहिये। जिस प्रकार रासार पक नियम पर निर्धा- 
रित है, ओर उसमें प्रत्येक कार्य नियमानुसार होता है, उसी प्रकार 
मनुष्य को अपना जीवन नियमित बनाना चाहिये, अर्थात्‌ अपने 
जीवन की प्रत्येक घटना का विचार रखना चाहिये।| सूख ओर 
बुद्धिमान मनुष्य में यही अन्तर है कि बुद्धि मान मजुप्य छोटी छोटी 
बातो की ओर भी पूरा पूरा ध्यान रखता है, परन्तु मूख मनुष्य 
उनकी कोई परवा नहीं करता । बुद्धि इस बात के लिये प्रेरणा 
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_सुख घोर सफलता के मूल सिद्धांत । 


करती है कि छोटी से छोटी चीज्ञ भी नियत स्थान पर रक़खी 
जाय झोर उसकी पूरी पूरी सावधानी की जाय । नियम का 


उल्लंघन करना नियमानुसार काम न करना दुख ओर आपत्ति 
का मोल लेना है । 


अच्छा दुकानदार इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि 
नियमानुसार काम करने में उन्नीस बिसस्‍्वे सफलता है ओर 
शनियमित रूप से काम करने में प्रसफलता ही अखऊलता है । 
बुद्धिमान मनुष्य जानता है कि नियमानुसार जीवन व्यतीत 
करने में तीन हिस्से सुख है ओर अनियम करने में दुख ही दुख 
है| मूर्ख कोन है ? चह मनुष्य ज़िसक विचार, शब्द ओर काय 
असलावधानी से होते है, ज्ञिसकाो अपने मन वचन काय के योग 
का विचार नहीं होता, श्र्थात्‌ जिसे इस बात का वाध नहीं 
होता कि में क्या विचार रहा हैं, क्‍या बोतल रहा हूँ आर क्‍या 
कर रहा हैँ। बुद्धिमान मनुप्य कोन है ? वह जिसके विद्यार, 
शब्द ओर कार्य सावधानी पूर्वक होते है, अर्थात्‌ जो साच 
सममभ्भ कर बोलता, विचार करता ओर काम करता है। वह 
पक शब्द्‌ भी अपने मुख से बिना साचे समझे नहीं निकालता । 
उसका प्रन्येक शब्द जैंचा तुला होता है । 


केवल स्थूल पदार्थों के ठीक तोर से धरने. उठाने पर ही 
सच्च माग की इति श्री नहीं सम मना चाहिये ) यहाँ से तो आरम्भ 
होता है । मन को चश में रखने, कथायो ओर वासनाशओो को 
शमन करने, सोच समभ कर मुख से शब्द निकालने ओर 
विचारो को समीचीन रूप से तरतीब देने ओर सद्कायों को 
पद करने की आवश्यकता है | रढ़ ओर समी्चीन उपायो के 


व 


सफलता की प्राप्ति के उपाय । 


द्वारा जीवन को सुखी ओर स्वस्थ बनाने के लिए मनुष्य को 
उचित है कि प्रति दिन काम में आनेवाली छोटी छोटी चीज़ो की 
आर पूरा पूरा ध्यान रक्खे । यहाँ तक कि खाने पीने सोने ओर 
उठने बेठने का समय नियत होना चाहिये। ज्ञो समय भोजन 
करने का है, सदा उस्मी समय पर भोजन करो ओर जो समय 
सोने का है, सदा उल्ती समय पर शयन करो ! नियत समय पर 
भाजन न करने से पाचन शक्ति बिगड़ जाती है, शरीर रूग्णा हो 
जाता है ओर उसके कारण मजुष्य का मन भी स्वस्थ नहीं 
रहता । शरीर का प्रभाव मन पर ओर मन का शरीर पर सदेव 
पड़ता रहता है। नियत समय पर भोजन करने से शरीर भी 
स्वस्थ रहता है आर मन भी स्वस्थ रहता है। झतएव जीवन 
को सुखी रखने के त्तिप इस वात की आवश्यकता है कि प्रत्येक 
काम के ज्िए समय नियत हो ओर जो समय जिस्म काम क 
लिए नियुक्त हो, उसमे वही काम करना चाहिये। रसूल के समय 
खल ओर आराम के समय आराम करना चाहिए । शध्मन्यथा 
मनुप्य को कर्भा भी सुख नहीं मिल खकता ओर न कर्मा उसे 
अवकाश मिल सकता है । न कभी उसका काम पूरा होगा 
शोर न कभी उसे आराम करने का समय मिलत्नेगा । वह सदा 
समय की शिकायत करता रहेगा, परन्तु इसके विपरीति जो 
मनुष्य नियत समय पर हर एक काम को करंगा, वह काम भी 
कर लेगा ओर समय भी उसे मिल जायगा। 


परन्तु ये बात भी शुरू की बाते हे । इन पर भी हमें संतोष 
नहीं करना चाहिये | हमें अपने शब्दो, कार्या, विचारो ओर 
इच्छाओं को नियमित रखना चाहिए । तभी सू्खता से बुद्धिमानी 


& 


खुख ओर सफलता के मृल सिद्धांत । 


का ओर निबलता से प्रवलता का विकास होगा। जब ममुष्य 
घधपने मन को इस प्रकार साध लेता है कि उसके प्रत्येक भाग में 
समता ओर सहानुभूति पंदा हो जाती है, तब वह परम सुख, 
श्रेष्ठ बुद्धि ओर उच्चतम योग्यता को प्राप्त कर लेता है। परन्त 
यह ओअतिम ओर अभीष्ठ अदस्था है।इस अदस्था को प्राप्त 
करने के लिये मनुष्य को प्राथमिक अवस्था से शआारम्भ करना 
चाहिये । शुरू से प्रत्येक कार्य को घीरे धीरे नियमानुसार करते हुए 
झोर दिन दिन आगे बढ़ते हुए अभीष्ठ स्थान पर पहुँचना चाहिये। 
ज्यो ज्यो मनुप्य झागे बढ़ता जायगा ओर उन्नति करेगा त्यो न्यों 
उसका बल बढ़ेगा ओर उसे झानंद मिलेगा । 

कहने का सारांश यह है कि नियमानुसार काम करने से 
शक्ति ओर योग्यता उत्पन्न होती है आर मनकों वश में करने से 
बत ओर आनंद की प्राप्ति होती है । नियमानुसार काम करना 
ओर नियमानुसार जीवन को बनाना यही मनृप्य का उद्देश्य 
होना चाहिए | 


घतपएव जा कुछ करो, नियमानुसार करो, जा कुछ कहा 
ठीक ठीक कहो ओर जो कुछ साचा युक्तिपूवक सोचो । इसी 
में सफलता है | बालने, सोचने ओर काम करने के दृढ़ ओर 
समीचीन उपायो को ग्रहण करना दीघ स्वास्थ, अक्षय सफलता 
झोर अटल शाँति का सूल है, अर्थात्‌ मन, बचन, काय के 
वश में रखने ओर उनसे ठीक ठीक काम लेने से स्वास्थ, 
सफलता आर शांति का निश्चय से लाभ होता है । 
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३-सुकाये । 


करता है, उसे शीघ्र इस दात का पता लग जायगा 
कि सुकार्या की ओर से मनुष्य को असावधान 
नत्ती हाना चाहिये । उसे निरेतर इस वात का 
ह ध्यान रखना चाहिये कि कोन सा काम अच्छा है 
आर कोन सा बुरा । ऊितना उसको इस बात का ज्ञान होता जा- 
यगा, उतना ही उसका जीवन-मार्ग सरल ओर निष्कटक होता 
जायगा ओर उसका समय शांति से व्यतीत हागा। ऐसा मनुष्य 
तमाम बातों मे सीधे मार्ग का अनुगामी होता है । वह निभय 
हाकर अपना काम करता रहता है । बाह्य शक्तियो का उस पर 
कोई असर नहीं होता । जिस मार्ग का वह अवलम्बन कर लेता 
है, बस उसी पर आरुढ़ रहता है ।इससे यह न सभमनाचाहिये 
कि वह अपने सम्बन्धियों ओर निकट्वतियों के सुख दुख की 
कोई खिता नहीं करता | यह दूसरो बात है। हॉ, यह भ्वश्य 
है कि वह उनके विचारों, उनकी धअज्ञानता और उनकी इच्छाओं 
की परवा नहीं करता । सुकार्यो से वास्तव में यह तात्पय है 
कि दूसरों के साथ सट्व्यवहार किया जाय | सदृव्यवहार करने 
चात्ता मनुष्य जानता है कि सुकार्य केवल दूसरो के लाभ के 
लिये है ओर वह बराबर उन्हे कियेजाता है, चाहे वे लोग उसके 
साथ उल्टा व्यवहार क्यो न करे। वह पनेक कष्टो ओर बाधाशधों 
के घ्याने पर भी अपने मागे से च्युत नहीं होता। चादे संसार 
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_खुख ओर सफलता के मूल सिद्धांत । 


उसकी चुराई करे, उसके साथ बुरा व्यवहार करे, परन्तु वह 
सबके साथ भलाई का व्यवहार करता है । 


जो लोग बुरे कामों का छोडकर भले काम करना चाहने हैं, 

वे भले ओर बुरे कामो को आसानी से पहिचान सकते हैं। 
जिस तरह स्थूत्त जगत्‌ में पदार्था के रूप, रस, वण आदि गुणो 
से उनको पहिचान ही जाती है, ओर जो उपयोगी ओर लाभ- 
दायक समझता जाता हे चह ग्रहण किया जाता है, उसी प्रकार 
आत्मिक जगत्‌ में भले ओर बुरे कामो का उनके गुण, स्वभाव 
आर प्रभाव से पहिचाना जा सकता है ओर ज्ञा उत्तम ओर 
उपयोगी हो वे श्रहण किये ज्ञा सकते है। उन्नति के जितने काम 
हैं उनमे पहले बुरी बातो के त्याग करने की कोशिश करनी 
चाहिये | पीछे अच्छी बातों का ग्रहण करना चाहिये | बालक 
का जब बार बार उसका रालतियाँ बताई ज्ञाती है तब चह ठीक 
पढ़ना सीखता है | जब तक ध्यादमी का इस बात का ज्ञान न हो 
कि कोन चीज वचुरी है ओर किस प्रकार उससे बचना चाहिये, 
तब तक वह अच्छी बातो का नहीं जान सकता आओर न उनके 
करन का अ्रभ्यास कर सकता है । बुरे काम वे है, जो 
कंबल स्वार्थ-वश किये जाते है, जिन में दूसरे के दित वा लाभ 
की शोर कोई ध्यान नहीं दिया ज्ञाता। ऐसे काम कुन्सित विचारों 
ध्पोर अनुचित इच्छाओं के कारण होते हे ओर करनेवाले के 
दिल मे सदा उनके छिपाने का ख्याल रहता है, कारण कि वह 
डरता रहता हे कि कहीं इनका परिणाम बुरा निकले ओर लोक में 
निदा हा। इसके विपरीत अच्छे काम चे है जिनमे दू तरो के हित 
शोर लाभ का ध्यान रक्‍्खा जाता है । ऐसे काम शांति श्रोर 
सद्विचारों के कारण होते हैं । उनके करने में करनेवाले को 
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ख॒काये । 





तनिक भी लज्ञा नहीं श्याती श्र न इस बात का भय होता है 
कि उनका कया परिणाम होगा | 


ऐसे कार्य जिनमें स्वाध साधन द्वोता है, परंतु दूसरो को 
दुःख ध्योर हानि पहुँचती है, चाहे वे केसे ओर कितने ही 
आवश्यक क्यो न हो, अच्छे काम करनेवाला मनुष्य उनको 
कभी नहीं करता | वह केबल उन्हीं कामो को करता हे, जिनमें 
दूसगो का हित हा । सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करने के लिये ओर 
नि.स्वार्थ काम करने के लिये स्वार्थ की आहति देनी पड़ती हे । 
वह निरन्तर अपनी कषायों को मन्द करने का प्रयत्न कर ता 
रहता है झर इस वात का अभ्यास करता है कि क्रोध के आवेश 
में किसी को वाई अपणब्द न कहे ओर न कोई ध्यनुच्िित कार्य 
करे | वह सदा इन्द्रियां को अपने वश करने जोर चित्त को 
घांत रखते का उद्योग करता रहता है। स्वार्थ-साधन के लिये 
कूल, कपट झोर मायाचार के विचार को चह कभी मन मे स्थान 
भी नहीं देता । सच पक्का तो छत कपट का विचार करना उसके 
लिये उतना हो कठिन है, ज्ञितना साधारण मनृष्यो के लिये 
सरत्त है । जिस काम को मनुप्य करके छिपाना चाहता है, जिस 
के प्रगट कर ने में उसे लज्जा आती है अथवा सकोच होता है 
खधथवा समय पडने पर जिसका वह समर्थन नहीं कर सकता, 
समझना चाहिये कि वह दुश काम है।वुरे काम की यही पहिचान 
है । अच्छे काम के करने मे अथवा उसके प्रगट हो जाने में 
मनुष्य का कभी भय नहीं होता । शअ्रतएव बुरे काम को पहिचान 
कर उससे बचना चाहिये ओर उसका विचार भी मन में न 
त्ताना चाहिये । 


इस प्रकार ईमानदारी के साथ अच्छे काम करने से मनुप्य 
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_खुख ओर सफलता के मल सिद्धांत! 


को अच्छे काम करने का अभ्यास हो जायगा शोर उन बातो 
से बच जायगा जिनके कारण दूघरे लोग उसको अपने माया 
जाल में फाँस क्लेते हैं।वह कभी दूसरो के ज्ञाल में नहीं फेंसेगा। 
यहाँ तक कि यदि कोई शआ्रादमी कभी उससे किसी कागशज़ पर 
हस्ताक्षर करने ध्यथवा किसी बात का वचन देने को कहेगा, तो 
वह केवल उसके कहने में प्याकर ऐसा करने को कभी तेयार 
नहीं होगा | पहले वह हर एक बात पर अच्छी तरह से विचार 
करेगा, उसकी बुराई भलाई को सोचेगा, पीछे उसके विषय में 
हॉ या ना करेगा । सहसा बिना विचारे वद्द फिसी काम के लिये 
तेयार नहीं होगा | विचार करने के बाद जिस बात को पबच्छा 
सममेगा, जिसमे अपना तथा दूसरो का हित देखेगा, उसे 
करेगा ओर जब कास को शुरू कर देगा तब स्व्र्य अपने को 
उसका ज़िम्मेदार समझेगा । वह कंबल दूसरो की बातो में आा 
कर किसी काम को नहीं कर बठता ओर न कभी किसी बात 
की शिकायत करता है कि क्या करूँ, उनके वहकावे में आकर 
ऐसा कर बठा, कारण कि वह जिस काम को करता है, पूर्ण 
विचार करके करता है | उसका कोई काम बिना विचारे नहीं 
होता । दुनिया में हजारों काम विना विचार के अपूर्ण रह जाते 
हैं। निःसंदेह वे अच्छे भावों से किये जाते है, परन्तु विचार 
पूर्वक नहीं किये ज्ञाते, इसी कारण उनमें सफलता नहीं दोती । 
ध्अतपव जिस काम को करो विचार पूर्वक करो । इस लोकोक्ति 
को कभी मत मभूलो कि “मलुप्य को साँप की तरद बुद्धिमान ओर 
यतख की तरह सरल द्वोना चाहिये! । 


जितना मनुष्य अधिक विचार करता, हे उतनी ही अधिक 
उसमें अच्छा काम करने की शक्ति ध्याती है, यहाँ तक कि कुछ 
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_खुकाये | 
समय के बाद अच्छा काम करना उसका स्वभाव हो जाता है। 
विचारशील मनुष्य कभी मू्खता से काम नहीं करता, वह जिस 
काम को करता है, वुद्धिमानी से करता है। यह न समभना 
चाहिए कि जो काम प्च्छे भाव से किया जाता है, वह अच्छा 
ही होगा । अच्छा काम वही है जो पूरे विचार के साथ किया 
जाता है | दुनिया मे वही मनुष्य सुखी रह सकता है ओर 
दूसरो को लाभ पहुँचा सकता है जो शध्च्छे काम करता है। 
दुनिया में घूरत्त, मायाचारी मनुष्यो की बाहुल्यता है । वे धूक्तंता 
का जाल फेला कर इस प्रकार लोगो को अपने चुंगल में फंसा 
लेते हें कि वे बिना विचार किये काम कर बेठते हैं ध्योर ध्यन्त में 
पश्चाक्ताप करते है कि हाय ! हम धोके में ह्या गये । हमने ता 
बहुत अच्छे भावो से काम शुरू किया था, परन्तु क्‍या करें, अमुक 
मनुष्य ने घोका दिया | अस्लु, अब भविष्य में अधिक विचार 
से काम करंगे। 


उत्तम काम सदा उत्तम विचारों से होते है, ध्यतर्व जब 
मनष्य ध्मच्छे ओर बुरे कामो में पहिचान करता है तो वह अपने 
मन को विशुद्ध करता है ओर ज्यो ज्यों उसका मन विशुद्ध 
होता है, त्यो व्यो वह इस वात का ध्यनुभव करता जाता है कि 
कि मेरा चरित्र ओर जीवन ऐसी मजबूत चट्टान पर बना हुआ 
है कि जिसे असफलता की सरढत से सख्त आँधी भी नहीं गिरा 
सकती झोर न कोई हानि पहुँचा सकती है । 
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४-सुवचन | 


कस, त्य का ज्ञान केवल श्रभ्यास से होता है। जब तक 

8 हृदय विशुद्ध न हो तब तक सत्य का ज्ञान नहीं 
हा। सकता आर हृदय की विशुद्धि के लिये सब 
(//%%| से पहले सत्य चचन बोलने चाहिये । भ्कूठ 
पाप झोर मायाचार का सवथा त्याग कर देना चाहिये। 
जब तक मनुष्य म्कूठ का त्यांग नहीं करता ओर दूसरो की निदा 
करता है तथा अपने मुख से अपणशब्द निकालता रहता है तब 
तक उसके हृदय मे आत्मिक ज्ञान का अणश भी नहीं आता ! 
मूठा आदमी अधकार में डूबा गहता है । वह भलाई और बुराई 
मे पहिचान भी नहों कर सकता | उल्टा वह अपने दिल मे यह 
सममभता है हि मूठ वालना ओर बुगाई करना जरूरी है। इनसे 
उसकी तथा दूसरों की रत्ता होती हे । 






जिस मनुष्य का उच्च ज्ञान प्राप्त करना है, अपने हृदय को 
विशुद्ध बनाना है, उस उच्चित है कि अपने विषय में सत्य ज्ञान 
रकखे | यदि वह भ्ूठ बोलता है, दूसरों से ईरप्या द्वेप रखता हे, 
उनकी निदा करता है ओर उनके प्रति कटु शब्दों का व्यवहार 
करता है, तो समझना चाहिये कि अभी तक उसने उच्च ज्ञान 
प्राप्त करना प्रारम्म भी नहीं किया है । चाद्दे वह कसा ही तत्ववेत्ता 
हो, ज्योतिष शास्त्र में कितना ही निपुण हो ओर जन्न मंत्र विद्या 
में चतु ( हो, यदि वह भूठा हे ओर दूसरों की निदा करता हे, 
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खसुधसन | 


तो वह उद्य-जीवन से कोसो दूर हे। उच्च जीवन के लिये किन 
यातो की आवश्यकता हे! प्रम, शील, सतोश, हर्ष, सरलता, 
नश्नता, सभ्यता, सत्यता, पवित्नता, दयात्गुता ओर निस्सस्‍्वार्थता 
की, ओर जो मनुष्य इन गुणों को अपनाना जानता है उसे उचित 
है रि इनका अभ्याल करे। इसके सिवाय ओर कोई दूखरा 
उपाय नहीं है । 


भूठ बोलते हुए ओर दुूसरो की निंदा करते हुए कोई मनुष्य 
आत्मोक्षति नहीं करलकता । स्वार्थपर ता ओर ईर्ष्या द्वेष के कारण 
ही मनुष्य मूठ बोलता है ओर दूसरो की निंदा करता है । 


पर -निदा मूठ के समान ही किसी अंश में उससे भी बढ़ कर 
है, कारण कि परनिदा के साथ क्रोध का श्यावेश रहता है। जो 
मसुष्प दूसरे की निंदा करता है, बह अवश्य उसके प्रति द्वेष 
भाव रखता है । निंदा करनेयाला मनुष्य ऊपर से शझपने को 
ऐेसा निदोंष प्रगट करता है श्योर अपने कथन को पेसा बना कर 
कहता है कि किततन ही भोले भाले मनुष्य उत्षके जाल में फँस 
ज्ञाते है । जो आदमी भूल कर भी मूठ नहीं बोलते, वे सी उसकी 
यातो मे थमा जाते हैं शोर उनको सच समझ बठते हैं । वह न 
केवल अपने गश्माप बुराई में पड़ता है, कितु खुननेवाले को भी 
पाप पकज में डालता है । क्ूड का बोलना भी उतना ही बुरा है, 
जितना मूठ का खुनना, कारण कि जब तक सुननेवाला न हो 
तब तक बालनेवाला कुछ नहीं कर सकता | उसके बचनो का 
इसी समय ध्यसर होगा कि जब वे किसी के कान में पड़ेंगे । 
भ्तएव जो मनुष्य दूसरे के मुँह से क्रिसी की निदा सुनता है 
झोर सुन कर उल पर विश्वास करता है ओर तदनुसार उसके 
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_सुख भर सफलता के मूल सिद्धांत । 


प्रति देष भाव रखता है तो उसमें ओर निदा करनेवाल्ले में कोई 
अन्तर नहीं रहता। वह उसके समान ही द्वेषी है । यदि कुछ 
धंंतर है, तो केवल यह कि निदा करनेवाला मनुष्य खुले मैदान 
बुराई करता है ओर निदा सुननेवाला चुपके चुपक बुराई 
करता है । बुराई के फेलाने में दोनों बराबर हें। 


दूपरे की निंदा करना, अपवाद करना यद्यपि एक 
साधारण बात है, परन्तु बड़ो हानिकर है । दूसरो के 'विषय में 
प्रायः लोग मूल ओर नासमक्की से क्ूडी राय वना लिया 
करते हैं । प्रति दिन देखने में श्याता हे क्रि बहुत से लोग 
बिता बिचारे समझ बेठते है कि शमुक म्ुप्य ने हमारी मान- 
हानि की, हमें अयशब्द कहे, हल कारण उनके ऋषध का कोई 
पाधवार नक्तें रहता। केवल इतना ही नहीं, कितु तीब्र ऋष 
क कारण वे चाहे जिसके आगे झरने क्रोध को प्रगट करने ओर 
कहने लगते है कि देखो उसने हमारे साथ केला बुरा व्यवहार 
किया, हमें कसे अयशब्द कहे | यदि कहनेवाले ने दो शब्द कहे 
होगे, तो वे बढ़ाकर चार बताते है । भावाथ कहनेवाले के अभि- 
प्राय को न समक कर ऋधवश जो कुछ मन में आता है, कह 
बठते है । सुनने वाले कया करते हैं ? वे समझते है कि घास्तव 
में उसने बहुत बुरा किया | जो कुछ ये कद_्दते हे सच कहते है । 
बस, उल मनु 'य के विगश्य में वे अपनी राय केवल कहनेवालो 
के ध्यनुसार ही बना लेते है । उसने वास्तव में किस अभ्िप्राय 
से बात कही थी ओर वह अपने वचाव में क्‍या कहता है, 
इसको तरफ़ उनका ध्यान भो नहीं जाता । वे एकतरफ़ा डिशश दे 
देते है। कट उनकी बात पर विश्वास कर लेते हैं ओर वे भा 
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सुघचन ॥ 


ज्वाहे जिसके श्रागे उस बात को दोहराने लगते हैं | परिणाम यह 
होता है कि बात का बतेगड़ बन जाता है ओर राई का पद्दाड़ हो 
जाता है। झब जितने मुँह उतनी ही बातें हो जादी है, कारण 
कि जो कोई कहता है वह अपनी तरफ़ से नमक मिर्च मिलाए 
बिना नहीं रहता । ज्यों का त्यो काई कह नहीं सकता । चाहे किसी 
की स्मरण शक्ति कितनी ही तेज्ञ हो, वह भी जब कोई खुनी हुई 
बात किसी से कहेगा, तो ज़रूर कुछ न कुछ उसमें अपनी तरफ़ 
से घटा बढ़ा देगा । इसी तरह से जितने अधिक आदमियों में बात 
जगयगी, उतना ही श्रधिक फेर बात में हो ज्ञायगा | होते होते 
यहाँ तक हो जाना सम्भव है कि यद्यपि ऋहनेवाले ने, जिसे 
दोषी ठहराया जाता है, बात मित्रता से कही हो, परन्तु खुनने 
वाले उससे यहाँ तक बुरा माने कि वे उसके कट्टर शजञ्रु बन 
जाएँ । यह सब अध-विश्वास के कारण है। यदि दूसरे की 
बात को सन कर एक दम उस पर विश्वास न कर लो, कितु 
उस पर विचार करो, तो यह बुराई पदा ही नहीं हो सकती 
परन्तु आपत्ति यद है कि जहाँ किली ने तुम्हारे सामने आकर 
कटा कि अम्ुक मनुष्य तुम्हारों बुराई करता था, बस फ़िर क्या 
था, जामे से बादर हा गए आर क्रोध म॑ लात्व पीने हो गये । 
तुमने क्षण भर भी इस बात पर विचार नहीं किया कि वह 
मनुष्य मरी बुराई क्यो कर रहा था ओर बुराई करने का कोई 
कारण भी है या नहीं | तुम व्यथे में दूसरे के कहने से आपने 
को दुखी करते हो शोर दूसरे को दोष देते हो । अखित्त बात 
यद है कि तुम स्त्रये अपने लिये दुख के कारण हों । तुम दूरे 
की बात को खुन कर पक्र दम उसे सत्च समस्त बेठते हो | यही 
कारण है फ्रि तुम दुखी रहते हो । सच्चा धर्मात्मा सनुष्य चांदे 
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_खुख ओर सफलता के मूल सिद्धांत । 


कोई उसके सामने ध्याकर कुछ भी कहे, कभी विश्वास नहीं 
करता । इसका मुख्य कारण यह है कि वह कभी किसी की 
बुराई नहीं करता | बुराई सुन कर वह मनुष्य बुरा मानता है, 
जो दूसरो की बुराई करता है। जो मनुप्य दूसरों की बुराई 
नहीं करता, चाहे उसके सामने चाहे पीछे लोग उसकी कितनी 
ही बुराइ करे उसके दिल पर कोई असर नहीं होता | यहाँ तक 
कि जिन लोगों को भड़काने को आदत दोती हे, जब उनकी 
उभके शआागे दाल नहीं गलता, तो वे कुछ बुरा भी मान जाते है । 
ओर उसकी निदा तक करने लगते है, परन्तु वह फिसी बात की 
परवा नहीं करता, कारण कि वह जानता है कि जब तक में 
कोई बुराई का काम न करूँगा, तब तक मुझे काई हानि नहीं 
हैं। सकती । दूसरे लोग जा मेगी बुराई करते हैं, वे मेरा कुछ 
नहीं बिगाड़ते । मेरी बुराई करके वे अपने को ही हानि पहुँचाते 
हैं । वह इन्हीं विचारा ऊे कारण सदा शांत रहता है| अशांति 
का कभी लेश भी उसमें नहीं होता । उसका सिद्धांत सदेव यह 
रहता है कि यदि तू भला है तो चाहे लोग तेरी क्रितनी ही 
जुराई करे नो भी तू बुरा नहीं है, परन्तु यदि वास्तव में तू बुरा 
है ओर लोग तुमे बुरा कहते हैं, तो इसमें ध्याश्यर्य क्या है ? 
लोग सच कहते है, फिर उनके कहने से बुरा क्यो मानता है ? 
पेसा मनुष्य प्रत्येक अवस्था में सुखी रहता है पझ्मोर वही मनुष्य 
सच्चा कहलाता है । 

पवित्र ओर नियमनिष्ठ जीवन के लिये सच बोलना सब 
से पहिला कशेव्य है । यदि किसी मजुष्य को पविश्न जीघन की 
अभिलाषा है, योर वह संसार के दुःखों को कम करना चाहता 
है, तो उसे उचित दे कि बह भ्ूठ बोलना प्रोर दूसरों की बुराई 
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सुत्रचन । 


करना छोड़ दे, यहाँ तक कि भ्कूठ बोलने ओर बुराई करने के 
विचार भी मन में न लावे शोर न कभी दूनरे के मुँह से पेसे 
शब्दों को सुने | उसे बुराई करनेवाले पर यह सोच कर दया 
करनी चादिये कि देखा यह आदमी केसा मूर्ख है । व्यर्थ में 
दूसरे की बुराई करके अपने को दुख ओर कष्ट में डालता है, 
कारण कि भूठा आदमी कभी सत्य के आनंद को नहीं जानता 
ओर दूसरे की निदा करने वाला मनुष्य कभी शांति के साथ्राज्य 
में प्रवेश नहीं कर सकता । 


जो वचन मनुष्य अपने मुँह से निकालता है, उनसे उसकी 
श्राध्यात्मिक अवस्था प्रगट होती है ओर उन्हीं से अत में उसका 
फ़ेसता कया जाता है । वाइबिल में लिखा हे कि तेरे वचनो से 
ही तुमे सज़ा ओर जज़ा दी जायगी, अर्थात्‌ यदि तू सचबोलेगा 
तो तुझे इनाम दिया जायगा ओर यदि भ्ूठ बोलेगा ता सज्ञा 
दी ज्ञायगी । 


रर्‌ 


५-चित्त की शान्ति । 


जो हे जो मनुष्य अपने चित्त को चंचल चलायमान 
कक हि रखता है ओर जो घटनाओं की लहरो में 
बह जाता है, धर्थात्‌ जिस मलुप्य के विचार 
स्थिर नहीं है, उसे कभी शांति नहीं मिल 
सकती । 






बाबत 


विज्ञारशील मनुष्य में कषाय-वासना नहीं पाई जाती। 
वह सब से निष्पत्त हाऋर शांत चित्त से मिलता है। पक्षपात 
उससे कासो दूर रहता है। कपाय वासना को उसने सवधथा 
त्थाग दिया है | स्वाथ की उसमें गंध नहीं रही है । सम्पूर्ण ससार 
से वह प्रम ओर सहानुभूति रखता है। 


जा मनुष्य पत्तपाती होता है, वह सदा यह सममभतता गहता 
है कि जो कुछ मेरी राय है ओर जो मरा पक्ष हे बटो सच हे, 
धन्य सब झूठे है। वह इतना भी नटों विचार सकता है कि 
दूसरे की सम्मति ओर पक्ष मे कुछ सार है कि नहीं। वह निरंतर 
अपनी रक्षा करने ओर दूसरे पर आक्रमण करन क विचार में 
ही लगा रहता है। शांति ओर साम्य भाव का उसमे अंश भी 
नहीं होता । 


शांत चित्त मनुष्य पक्षपात श्लोर कषाय वासना का अपने 
मन में प्रवेश भी नहीं होने देता । वह सदा उनकी परिकछाई तक 
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चित्त की शांति। 


से बचने का उद्योग करता रहता है। पेसा करने से उसमें 
दूसरों के लिये सहानुभूति को मात्रा बढ़ने लगती है ओर वह 
जनके दित्त कर अवस्था को जानने लगता है। ज्यो ज्यों उसे 
दूसरों का ज्ञान होता जाता है, त्यो त्यो वह इस बात को 
समभने लगता है कि में व्यथे में दुसरो को दोषी ठहराता 
हूँ ओर उन्हे घुणा की द्टि से देखता हैं, यह मेरी सरासर 
सूखेता है। इस प्रकार उसके हृदय मे प्राणी मात्र के प्रति प्रेम ओर 
उदारता का भाव प्रादुमूंत होने लगता है। संसार में जितने 
भो जीव है वे सब उसके प्रेमपात्र बन जाते हे । 


जब मनुष्य स्वाथे ओर कषाय वसना के वशीभूत होता है, 
तो उसके ज्ञा--चश्नु मुंद जाते है। उन पर अज्ञानता का पर्दा 
पड़ जाता है। उसको कवल श्रपने ही पक्ष में भलाई मालूम 
दाती है। दूसरे का पत्त उसे सर्वथा क्ूठा प्रतीत होता है, 
जिसका यह परिणाम होता है कि उसे किसी वस्तु का भी 
वास्तविक ज्ञान नहों होता, यहाँ तक कि वह अपनी अवस्था 
से भी अनभिज्ञ हाता है ।फिर जब उसे अपना ही ज्ञान नहीं 
होता तब दूसरो के हृदय की बात को केसे जान सकता है | वह 
डूसरो की निंदा करने में ही भलाई समभ्तता है। उसके हृदय 
में उन मनुष्यों के प्रति घृणा उत्पन्न हा जाती है जा उसके पत्त 
में नहीं होते हैं शोर जिनक विचार उससे नहीं मिलते | परि- 
शाम यह होता है कि वह सबसे दूर ओर अलग रहता है ओर 
अपने कलुषित मन के कुत्लित विचरो में डूबा रहता है । 


शांत चित्त मलुष्य का समय बड़े सुख अर आनंद से व्यतोत 
द्वोता है | बुद्धिवल से वद घणा, द्वेष, शोक ओर खंताप के मार्गों 
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_सुख ओर सफलता के मूल लिख्धांत | ओर सफलता के मूल लिद्धांत | 


का परित्याग करता है ओर प्रेम, सस्‍्मेह, सुख ओर शांति के 
मार्गों का अवलम्बन फरता है। जीवन की दनिक घटनाएँ डसे 
हानि नहीं पहुँचा सकतीं । ज्ञिन वस्तुओ को मनुष्य दुखदाई 
सममते हैं, परंतु जो साधाग्णतया सब मनुष्यों को भुगतनी 
पड़तो हैं, वे उसे दुख नहीं पहुँचां सकतीं । न उसे सफलता से 
अधिक हर्ष होता है झ्लोर न असफलता से अधिक दुख। 
न उसमें व्यर्थ की स्वार्थयुक्त इच्छ एँ होती हैं ओर न बालकों 
जेखसी निराशाएँ । 


ध्यव प्रएन यह है कि यह साम्य भाव अर्थात्‌ मन ओर जीवन 
की सर्चोत्कष्ठ अवस्था फ़िस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? 
इसका केवल एक उपाय है ओर वह यह कि इन्ठ्रियों को दमन 
किया जाय ओर हृदय को विशुद्ध बनाया ज्ञाय | हृदय की 
विशुद्धि से सम्पक ज्ञान की प्राप्ति होती हे | सम्यक ज्ञान से 
सास्य भाव की उत्पत्ति होती है झ्योर साम्यभाव से शांति प्रिलती 
है । जिस मनुष्य का हृदय विशुद्ध नहीं हे बह कथषाय वासना 
की लहरो में प्रसहाय बह जाता है, परंतु विशुद्ध हृदय मनुष्य 
शांति के बन्दरगाह में निवास करता है। 


६-शुभ परिणाम । 


हा मारे जीवन को बहुत सी घटनाये हमारी इच्छा के 
0 बिना ही देखने में आती हैं, जिनका बाह्य मे हमारे 
मन शआओर स्त्रभाव से कुछ भी सम्बंध नहीं होता। 
पेसली अकारण घटनाओ को हम देवी घटनायें कहा 
करते है । इसी कारण पक मनुष्य दुनिया में भाग्य- 
वान्‌ ओर दू धरा अभागा कहलाता है । सारांश यह 
है कि दुनिया मे बहुत से आदमियो को वे चीज मिल जाती हैं 
जिनके लिये उन्हांन कभी उद्योग नहीं किया और वहुत से 
आदमियो के पास से वे चीज़ भी जाती रहती है, जिनके लिये 

होने रात रिन जी जान से परिश्रम किया। पहले प्रकार के आद- 
मियो को लोग भाग्यवान्‌ ओर दुसरे प्रकार के लागो को ध्यभागा 
कहा करते हें, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने ओर जीवन पर 
दिव्यदृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि बिना कारण के संखार में 
कोई भी कार्य नहीं होता और कारण ध्योर कार्य का अत्यंत घनिक्ठ 
सम्बंध है । जब यह बात है ता प्रत्येक घटना का जो हमारे 
जीवन में उपस्थित होती हे, हमारे मन आर स्वभाव से घनिष्ट 
सम्बंध है ओर निरचय से उसका कारण हमारे अंदर भमोजूद 
है। भावाथ जिन घटनाओं को हम देवी घटनाय समक्क रे हैं 
वे हमारे ही विचारो शोर कार्यो क्वा परिणाम हैं । निस्‍्लेदेह यह 
यात प्रत्यक्ष नहीं है, परंतु भोतिक ला कोज़ 
सिद्धांत ऐसा प्रत्यत्त है? जिस प्रकार अनुसंधान 
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ध्योर प्रत्यत्त प्रमाण उन सिद्धांतों के आविष्कार के लिये श्ाव- 
श्यक हैं, जो एक परमार का दूसरे परमार से सम्बंध बतलाते 
हैं, उसी प्रकार वे उस कार्य प्रणाली के समझने ओर “जानने 
के लिये भी आवश्यक हैं जो पक मानलिक भ्वस्था का 
दूसरी ध्यवस्था में सम्बंध बताती है ओर ऐसे ढंग झोर नियम 
उन त्तोगो को स्वयं मालूम होते हैं जो भ्रच्छे काम करनेवाले 
होते हैं ओर अच्छे कामो के अभ्यास क कारण जिन्हे समझने 
की शक्ति हो जाती है । 


हम बही काटते है जो बाते है। हमें ही मिलता है जिसके 
लिये हम उद्योग करते है। यह सम्भव है क्रि हम किसी पदार्थ 
की इच्छा न करते हों ; परतु बिना जाने बृफे उसके लिये श्रम 
कर रहे हो और वह हमें मिल ज्ञाय | शगाबी ग्रावमी पागज 
खनना नहीं चाहता, परंतु वह ऐसा काम करता है जि -से 
पागल दा जाता हे | इस्न उदाहरण से यह बात ५४ च्छी नग्ह से 
समक्र में ग्रा जायगी कि सेसार मे कोई भी कार्य बिना कारण के 
नहीं होता प्रस्शेक कार्य का कारण होता है | तुम्हारे सुख दर 
का काश्ण तुम्हारे ही आदर विद्यमान है, कहीं बाहर «ही है। 
अत रव यदि तुम अपने विचारों में परिवरतन कर दोगे, तो 
बाह्य घटनाय तुम्दें क्ेंश न पहुँचा सकेगी । तुम्हारा हृदय 
विशुद्ध ओर पवित्र बन जायगा । संखार के सम्प्रश पदाथ 
लुस्वारे लिये शुभ रूप हो जायँगे झोर जीवन की समस्त घटनाये 
खुखदायक हो जाएँगी । 


जीवन का अच्छा बुरा होना, स्वतन्त्र ओर परतंत्र होना 
विचारों पर निर्भर हे। जैसे मनुष्य के विचार होगे, अच्छे या 
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बुरे, उन्हीं के अनुसार उसका जीवन होगा, कारण कि जितने 
भी काये मलुष्य करता है, वे सब उसके विचाराजुकूल होते 
हैं। जसी मन में भावना होती हे, जसी इच्छा होती है, वेसे 
ही कार्य होते है | काम के करने से पहले उ+के करने का मन 
में विचार होता हैं । कोई काम बिना विचार के नहीं होता । फिर 
जेसे कार्य होते हैं, उन्हीं के अनुसार फत्त मिलता है। बिना 
कारणा के कोई कार्य नहीं होता | अ्रतएव जब तक मन में उत्तम 
विचार न होगे, तब तक उत्तम कार्य नहीं हो सकते ओर जब 
तक उत्तम कार्य न होगे, तब तक उनसे उत्तम फल को आशा 
नहों को जा सकती । 


पेसे दुनिया में बहुत से आदमी हैं जो गत दिन धन 
सम्पदा ओर सुख पऐेश्दर्य के लिये उद्योग कग्ते रहते हैं, परतु 
उन्हे ये बसत॒यें नहीं मिलतीं और पेसे बहुत से आदमी नित्य 
उनके देखने में ञआयाते है, जिन्हें ये सब बस्तुय योही बिना क्रिसी 
प्रकार के श्रम ओर उद्योग के मिल जाती है । इसका क्या कारण 
है ? क्या श्रम ओर उद्योग करने वबात्ना मनुष्य असफल रहता 
है ओर उद्योग न करने वात्ने मनुष्य को सफलता प्राप्त हो जाती 
है? नहीं, कदापि नहीं । वास्तव में इसका कारण यह है कि 
जिन मनुष्यो को सफलता नहीं होती, वे स्व्रय॑ अपने मे ऐसे 
कारण उपस्थित कर लेते हैं जो उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं 
होने देते । 


मनुष्य के जीवन में कार्य कारण का कर उद्योग ओर 
परिणाम का प्रत्यन्त घनिष्ट रूम्बंध हे अआोर शुभ परिणाम तभी 
थ्राप् हो सकते हें, जब कि उत्तम रूप से उद्योग किया जाय 
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ओर उत्तम कारण उपस्थित किये जाएँ । जो मनुष्य उत्तम कार्ये 
करता है ओर उन उपायो का अवलम्बन करता है कि जो 
सदुद्ृश्यो पर निर्धारित है, उसे शुभ परिणामों के लिये तनिक 
भी श्रम या उद्योग नहीं करना पड़ेगा, कारण कि वे स्वयं ही 
उसके पास उसके सुकायों के फल स्वरूप उपस्थित हो 
जायगे । मनुष्य को उसके ही कार्यो का फल मिलता है। यदि 
काय अच्छे हें ता उसे सुख धञ्मोर शांति मिलेगी, यदि बुरे है तो 
दुख ओर अशांति । 


जेसा बाझगे बसा काटोगे, जेसे काम करोगे, अच्छे या 
बुरे, उन्हीं के अनुसार फल मिलेगा, यर्याप यह' सिद्धांत नतिक 
जगत में बड़ा सरल है, तथापि लोग इसके समझने ओर 
स्वीकार करने में संकोच करते है। एक चिद्वान का कथन है 
कि वही मनुष्य प्रकाश के गुगा को अच्छी तरह समझ सकता 
है, कि ज्ञो कुछ काल तक शअंधघकार मे रहा है। दुनिया में 
जिसने न कुछ बोया है ओर न कुछ लगाया है, वह काटन और 
खाने की क्या आशा कर सकता हे अथवा जिसने जो बाया है, 
चह गेहूँ केसे पा सकता है ? पृथिव! में जेसा मनुप्य बीज 
डालता है, उसके ही अन्नु्वर फल लगता है। यही प्रकृति का 
नियम है | टीक यही दशा मनुष्य की मानसिक ओर आत्मिक 
भूमि की है । बहुत से मनुष्य बुराई करते है, परंतु उससे भव्नाई 
की आशा रखते है हझ योर ज़ब बुराई का बीज फलता है ओर 
चुराई का परिशाम दुरा होता है तो हताश होकर रोने ओर 
अपने भाग्य को उलाहना देने लगते है कि हाय हमारे भाग्य में 
यही बदा था, हमारे कर्मा मे यही दुख देखना था। कभी कभी 
सो यह भी देखने में आता हे कि वे अपने बुरे भाग्य को दूसरों 


ब्सप्र 
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के सिर मंढ़ते हैं, अर्थात्‌ यह कहते हैं कि दूसरों के बुरे क्मो 
के कारण हमका थह दुख उटाना पड़ा | वे इस बात को स्वीकार 
तक भी नहीं करते कि सम्भव है कि जो दुस्त हमें उठाना पड़ 
रहा है, उसका कारणा हमारे ही वे विचार ओर कार्य हो जिनका 
दमें बोध नहीं । जो लोग अपने जीवन को उत्क्रष्ठ झ्रोर सुख्दाई 
बनाने के लिये उत्तम जीवन के मूल सिद्धांतो की जोह में लगे 
रहते है, उन्हे उचित है कि जिस प्रकार बाग़ा का माली बीज 
बोने ओर काटने के नियम का पूर्णा ध्यान रखता है, ध्यर्थात्‌ हल 
बात को अच्छी तरह सममभता है कि कब बाना चाहिये ओर 
कब काटना चाहिये, तथा क्‍या बोना चाहिये और क्‍या काटना 
चाहिये उसी प्रकार वे भी अपने मन, वचन, काय क॑ प्रयोग में 
कार्य कारण के अविनाभावी नियम का शभ्रच्छी तरह से ध्यान 
रकस्र । जिस प्रकार माली अपने बारा में बुद्धिमानों से काम 
करता है, उसी प्रकार मनुष्य को अपने मानलिक बाग में काम 
करना चाहिये । जब मनुष्य को इस बात का प्रच्छी तरह से बोघ 
हो ज्ञायगा कि जैसा बीज बोओगे वैसा फल लगेगा ओर जेसा 
काम करोगे, वसा फल मिलेगा, तब यह उन कामो को स्वयं 
करने लगेगा जिनसे उसे भी सुख मिलेगा आर दूसरो का भी 
उपकार होगा । जिस प्रकार स्थूल जगत्‌ में लोग जड़ पदार्थों 
के नियमों का पालन कर हैं, उसी प्रकार श्ात्मिक जगत्‌ में 
भी आत्मिक नियमों का पालन करना चाहिये, कारण कि जड़ 
ओर ध्यात्मा के नियम एक ही हैं । दोनों एक ही वस्तु दें, परंतु 
वो झुप में हैं ओर भिन्न भिन्न काम कर रही हैं । 


यदि हम सदृउदेश्यों के अनुसार काम करेंगे ओर कारण 
कार्य का विचार रकक्‍सेंगे, तो कदापियुरा परिणाम न होगा। यदि 
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हम उत्तम ओर समीचीन रीति से कार्य करेगे तो हमारे जीवन 
में सस्‍्वृप्त में भी बाधा नहीं पहुँच सकती ओर संसार की कोई 
भी वस्तु हमारे चरित्र को दूषित नहों कर सकती । हमारा 
जीवन पूर्ण रूप से खुखी होगा आर हमारा चरित्र दृढ़ नीव 
पर स्थित होगा | यदि हम सत्काये करेगे तो उनका परिणाम 
ध्पच्छा ही होगा | तदि कोई यह कहे कि प्रच्छे कारणो से बुरे 
कार्यो की उत्पत्ति होती है, तो उसका यह कहना ऐसा ही हे, 
जसा कि यह कहना कि ध्मनाज बोने से काँटे पदा हाते हें । 


साशंश यह है कि जिन सूल लिद्धांतो का में ने इस पुस्तक 
मे संत्तेफ्में च्शन किया हे, यदि कोई मनुष्य उनके अल सार 
प्रवृत्ति करे, तो वह उस भआात्मिक अवस्था को प्राप्त कर लेगा 
जहाँ उसको स्थायी छुख शोर पूरे शांति मिलेगी ओर उसके 
सम्पूर्ण उद्योग सफलीमूत हो जायेंगे । यह सम्भव है. कि वह 
लखपति या करोड़पति न बन सके ओर वास्तव में ऐेसा बनने 
की उसे इच्छा तक भी नहों होती, परतु इसमें संदेह नहीं कि 
वह शांति को प्राप्त कर लेगा ओर सफलता उसे मिल जायगी । 
जिस मनुष्य ने शांति और सफलता को प्राप्त कर लिया, उसे 
मात्रा संसार को सम्पूर्ण वस्तुएं मिल गई | उसके सामने धन 
सम्पदा कुछ भी नहीं हे । 


सह्चिार पुस्तक माला की 
प्रकाशित पुस्तकें । 


शांति ्‌ 
१. शांति-माग । 

यह पुस्तक अग्रेज्ञी क प्रसिद्ध विद्वान जेम्ल एलन की एक 
चुस्तक का अनुवाद हे । इस पुस्तक में शांत-माथ का निरूपण 
किया गया है । विषय-वासना रूपी नरककुणड में पड़े हुए 
मनुष्य का यह पुस्तक वहाँ से निकाल कर मोक्ष-माग पर 
लगा देती है । इरूफ पढ़ने से पतित से पतित मलुष्ण भी 
उच्चतम अवस्था का प्राप्त कर सकता है। जिन लोगो का 
समय रात दिन लांतारिक दुःखो में व्यतीत होता है, जो शांति- 
मार्ग से को + दूर है, उनके लिये यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी 
है। मूल्य £) 

२, आत्म-रहस्ख । 

यह भी जेम्स एलन की एक पुस्तक का अनुवाद है | किन 
किन दुशुणों के कारण मनुष्य ससार में दुःख उठाता है ओर 
किन क्रिन सदगुणो से वह उन दुःश्बों को दुर करके आमोकन्नति 
कर सक्षता है, इस्तो का इस पुस्तक म विशद्‌ रूप से वशन 
किय। गया है | आत्मोान्नति के इच्छुक के लिये यहद्ट पुगतक एक 
3» रत्न है । बिलायत में इस पुस्तक की हज़ारों प्रतियाँ 

की हैं । सूल्य | 
जैसे चाहो वेसे बन जाओ | 

यह भी जेम्ल एलन की एक पुस्तक का अनुवाद है। इस 
पुस्तक का जेसा नाम है वा ही इसका गुण है । वास्तव में 
इसके पढ़ने से योर इसके अनुसार प्रवृत्ति करने से निर्घन से 


निधन मनुष्य घनवान्‌ ओर मूर्ख से मूल बुद्धिमान तथा निर्वल 
से निबंल मनुष्य घकूघान्‌ बन सकता है | मूल्य &]॥ 


४. सुख ओर सफलता के मल सिद्धान्त । 
यह भी जेम्स एलन की पक पुस्तक का अनुवाद है | इस 
पुस्तक में उन लिद्धांतो का उल्लेख किया गया जिनसे खुख 
ध्योर सफलता प्राप्त हांती है श्रोर दुःख शोर निराशा का काला 
मुंह होता है ! मूल्य £)॥ 
सहिचार सम्बन्धो अन्य पुस्तकें । 


१, चरित्र-गठन मनोबल | 

यह पुस्तक प्रसिद्ध अमेरिकन विठान्‌ राल्फ वाल्डों टाइन 

की एक पुस्तक का अनुदाद है । इसमें इस ब।त को अच्छी 

तरह से दिखलाया गया है कि मनुप्य अपने चरित्र को जैसा 
चाहे वेसा बना सकता है । सूल्य )॥ 


२. राजपथ का पथिक । 
यह पुस्तक भी द्राइन महोदय की पक पुस्तक का अनुवाद 
हैं।इसके पढ़ने से मनुष्य के विचार क्षुद्रता से उच्चता के, 
झपविज्ञता से पवित्रता के, अशांति से शाति के ओर , दुःख से 
सुख के क्षेत्र में विचरण करने लगगे ओर जो इसके पनुसार 
धाचरण भी करने लगेगा उसका जीवन तो सुखी आए भ्मानंद्री 
हँ। बन जयगा | सूल्य |] ह 
३० युवाओं को उपदेश । 
यह काबेट साहब की अंग्रेज़ी पुस्तक का अनुकाद है। 
धंग्रेज़ी में इस पुस्तक का बड़ा मान है।इस पुस्तऊ में जो 
अभी ध्यभी युधा हुए हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो विवाह करनेवाले 
है, जिनकी स्त्री ग्रा चुकी है, जो पिता बननेयाले हैं या बन 
खुके हैं उन सबके लिये बहुत ही भ्च्छे अच्छे उपदेश दिये 


| घुल्य ॥# 
हा 2202 मेंगाने का एता-- 


मेनेजर, हिन्दी साहित्य भंडार, सखनऊ. 


